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| अहे" श्रीमहावीर ग्रथमालां ततीय पुष्पम्‌ ३ छ 
+ 8 अधे दरापूर्वषर मगवानश्रीभद्रगुप्ाचायैविरचिता धग 

ॐ +€ विद्यात महानिधिः 

4 | पकादाकः--श्रीमहावीर प्र॑थमालाके मानदमघरी ` 

्। छ ७, ए, ग्लावे 

ज . सदरकः--रामचद्र गोविद पावसकर, मालक श्रीराम पिंटिग भसं धुल 

क ‹ 8 सवेधिकारा खाधिनाः 
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® जेन समाजे अपूवं क्रान्ति. ® 0 
अआमहावीर ज्ञनग्रथमालाकेषुस्तके परकारित होगये. पद्यि-अवहय पड्यि ओर मनन करिये. 

ज्ञात हाकि श्रीमहावीरग्र॑थमालाङे सुरूयतया दो विभाग करनम अगे रै. जिसके प्रथम विभागमे , जाजतक 
अपकारित अध्यात्मग्र्थोका ओर सूच्रग्र्थोका प्रकाहान दूसरे विमागमें श्रीगणधर महाराज ूर्वधर ओर पवा 
चार्यौके अनूमूत सिद्ध हैमकल्प, जओषधिकल्प, म॑च्रकल्प, आदि भ्रथोका पकाङहान करवाना सुनिधित किया रहै. स्वा- 
ध्याय प्रेमी कोईमी महानुभाव अगर इसम्रंथमाखाकेग्राहक बनना चाहेतो नियमित फीसके पांच रुपये मरकर 
आहक भ्ेणीभे अपना नाम छिस्ववा सकते है. अमीतक इसम्रथमालाके अनकरीब पचास महानुभाव स्थायीरूपसे 
ग्राहक हो चुकेहै. इसम्र॑थकी हस सूचनाके अतिरिक्त ओर कोर जाहिर सूचना देनेमें नीं आयेगी- क्योकि इसमें 
गुक्तविया होनेके कारण इसका जितना सदूडपयोग होना चाहिये संभवरैकि सर्वं साधारण जनताकद्वारा, उससे करी 
अधिक इसका वुरूपयोग हो हसीलिये हमने इसमग्रंथकी अभी अधिकयतिर्योन छपवाकर थोडीसी व्रतियौँ छपयाहे हैः 
बाद इनप्रतियोकि खपजानेके यदि ग्राहकोकी अधिक संख्यामें मागे आलो दुखरीदफेमें हम अधिक संरख्यामें प्रतिया 
छपवा खकेगे. स्वाध्याय प्रेमी स्वन भ्रथमाखाकी ग्राहक श्रेणीमे रीघातिरीघ अपना नाम टिष्ववाकर यदा ओर पुण्यके 

जागी बमेगे क्या २ पेसी उञ्मीद्‌ करसकलताह्‌ (^ निवेदकमत्रौ--9. &, ०६८८7१8, [00णाड 
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ध 
अह्‌ 
श्रीदङापुैधरभद्रायुप्ताचायंिराचिता श्रीविद्यारलमहानिषि मंत्रदरात्रिरिकाकल्पः 


प्रणम्य श्री महावीरं । विद्यारत्नमहानिधिम्‌ ॥ सत्द्रात्रिरिकां वक्ष्ये । सवैकाय॑प्रसाधिकाम्‌ ॥ १ ॥ 
भाषा--भगवान श्री महावीर प्रसुको नमस्कार करके दरापर्वधर भगवान श्री मद्रगु्ताचाय॑ सवैकाथको सिद्धकरनेवाली | 
श्री विद्यारत्नमहानिधि नाभकी अनुभुत म्र द्वात्रिरिका कल्प फरमाते है. 

स्तम्भनंमोहमुाटं, वदयाकषणजम्भनम्‌ । विद्रेषणे मारणंच, शान्तिकं पोष्टिकं तथा ॥ २ ॥ 

मुक्तिमार्गच शास्तरऽत्र, भणिष्यामियथाविधिम्‌ । एकारीभूय भो भव्याः, श्रुयतां भक्तिपुवेकम ॥ ३॥ 
भाषा-इस दास्तरमे स्तंभन, मोह उचाटन, वरय, आकर्षण, जमन, विद्वेषण, मारण, शां तिक, पौष्टिक, सुक्तिमागं 
इतनी वस्तुका विधिपुर्वक कथन करंगा, भ।भव्यजीवे। भक्तिपुवेक एकाग्रमनसे सुनो. 
सर्वज्ञा महामंत्रं, सवैकल्याणकारकम्‌ । सवेकमेकरं चेव, साधयेच्च यथाविधिम्‌ ॥ ४ ॥ 
भाषा- सर्वज्ञकेसमान स्व कल्याणकरनेवाले, स्वं कको करनेवाले इस महामंच्रकी साधना यथाविधि करनी चादिये. | 
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त्रिलोक-कमला, अकारो नभसोक्षरम्‌ । रेफविन्दुकलाक्रान्तं, नमश्च मत्रमुच्यते ॥ ५ ॥ 
माषा--त्रह्म-3, [नरेलोक-ञ्ही, कमला- श्री, अक्रार-अ, नमसोश्वरम्‌-ह, रेफाविन्दुकलाक्रांत-दं म॑त्राद्धार 
श्री अहैनमः-यह सवज्ञसददा मेच्र है 
पीतं स्तम्भेऽरुणं वदये, क्षोभने विद्रमप्रभम्‌ । कृष्णं विद्रेषणे ध्याये-त्कमं घाते रशाशिप्रभम्‌ ॥ ६ ॥ 
भाषा- स्तंभन करनेमे पीत ध्यान, वरिकरणमें रक्त ध्यान, क्षोभन करनेभें प्रवालसददहा ध्यान, विद्रेषणमें क्षण 
ध्यान, कभनि्जरामें चन्द्रमाके सदा ध्यान करना चाहिप्‌ 
द्वादशसहख्रजापे, दशांदाहोमेन सिद्धिमुपयाति । मेत्रो युरुप्रसादात्‌, ज्ञातव्य खिभूवने सारः ॥ ७ ॥ 
अ जाप करके उसका दारा आहूति देकर गुरुमहाराजकी क्रृपासे मच्र सिद्ध होताहै जो िशुवनमे 
सार रूप 
( प्रथम चद्रबल तथा ग्रहबल देग्वके फिर सुनश्चत्र ( रवि पुष्ययोग, सिद्धियोग, अख्तसिद्धियोग, नवरान्रे 
आदि ) म का परत्वे थथा विरामे शुद्ध सुभिमें सबागज प्रमाण भुमि स्वोदे अशुद्ध वस्तु ( हाड रोमवरा ) कीनिवतिं 
करे पिरे महीको शुद्ध जलसे किंपन करके प्रतिष्ठा करावे. चार दिहा गज प्रमाण साधंदस्त अधोसुसव, दीप, धुप, पुष्प 
कुकुमका ऋाटादेना, कुड षटकोन बनाना, पीछे सखदिरांगारसे कुंड भरे, अखड धुप दीप पुणं कलदाकी स्थापना करे, 
कुमारीकन्याके पास हिरवनकी कपासीका सुत ॒कलताकर २१ सरकाडोरेकी अष्टगधसे पुजा करके फिर बत्ती बनावे | 
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५ | दीपैकम सवासेर घृतं भरकर चकभकसे ज्योति प्रगटावे. एक उत्तर साधकको साध लेकर बैठे, पुणं ब्रह्यचये बत पालन 





विद्यारल देव तथा युर प्रति मक्तिरखे, उत्तर साधकको असन, पान, वख, आभरण इत्यादिसे भक्ति पुवेक सन्मान करं 
महानिषी प्रलयाख्यान, अष्टम, आचामाम्ल वा एकासन दुध चावलसे ७।११ तथा २१ दिनकरे सवेथा मौन रहे. सवालश्च 
‰ || १२५००० ] जापकरे वरांश आहूती देवे. पद्मासनमें बेठके जाप करे वहांपर खी बाट घ्रद्ध इत्यादि प्रवेदा न करे खी 


मुख न देखे देह वख हत्यादि द्युद्ध रखे, दधि, दुग्ध राकंरा, घृत, मधु, अग्बरोट, बदाम, पिस्ता, निमजा, चिरोंजी, 
{६ || खारक, सिंधोडा, श्रीफल, सवीरनी, द्रा, इष्षुम्वंडा, ओर, कपुर, कस्तुरी, अंबर, लोवान, गुगल, भ्त, रक्त, चदन, पीत 
पट्टकुल, जव, पियुग, गोरोचन वरुणकाष्ट, मलियागिरी चदन, कालंबरी, पुष्पः--कमल, मोगरा, चपा केवडा, केतकी, 
| मोलसरी, सेवती, जासवद, [ जासुद ] मखा, नागरवेखीपत्र, अशोकपच्र, पत्ररारम्‌, सवेजातिके फुल इत्यादि साम 
ग्रीसे येच्रराजकी यजाकरे आती देवे 
उत्तर दिशा सन्मुख नापकरे, आसन, वख, माला कशरे ष।तटेवे षपातपुष्पसे जापकरे, षीतनेवेद्य खेवे तथा 
2 || पीतध्यान करनेसे लक््मी प्राप्त होतीहै 
| पर्वदिद्ा सन्सुखजापकरे सर्वसामग्री भ्वेतरेषे ध्यानभ्वेत करे, तो सद्गति, वंाब्रद्धि, प्रजावदय, सवे जन वक्रा होवे 
ए पथिम विरा सन्मुख जापक्रे सर्व सामग्री टाकलेवे रक्तध्यान करनेसे उपद्रव रलतारहँ ओर जगत वद्ाहोता है 
दक्षिण दिका जापकरे तो सवं सामभ्री कृष्णेव कररध्यान करे, तथा कष्ण धतुरेकाफुल, अकंफुल काला 
(| करके स्वल, तिल, कपासकी आहुतिदेवे. अरीठा या बेहडाकी लकडी, स्दानश्ृत्तिका वरुणछाल, चउवटाकिधुली, धूकं 
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काग मालाकी लकड़ी का होमकरे. मधु, सरसव, लण, गुद्योदेवदार, मरी, सिदुर भसागुग्युल आदि सवका हवन | र 
करे. तो राञ्चका पराजय होवे या शाच्चका मरण होवे 

विव्यापवाद पुतैस्य, तृतीय पाथ्रतादयम्‌ । उद्धतःकमेघाताय, श्रीवैरखामिसूरिभेः ॥ ८ ॥ 
माषा-ददामाविच्याप्रवाद पूवंके तीसरे प्राभ्रतसे वञ्जस्वाभि महाराजने क्ममलका नादा करनेके लियि इस मच्रका 
उद्धार किया हे 

नासाये प्रणवं शुन्य-मनाहत मितित्रयम्‌ । ध्यायन्‌ युणाष्टकं छब्धा, ज्ञान माप्नोति निमटम्‌ ॥ ९ ॥ 
भाषा--नाशिकाके अग्रभागमे प्रणव-उ- द्युन्य-ह, अनाहत-अ [ उ ह अ ] इन तीन अक्षरका ध्यान आठ गणको 
प्राप्च करातारै ओौर निभेल ज्ञानको प्राप् कराताहै 

दाङ्खद्ुन्ददाशाङ्ाभं, स्त्रीनमून्‌ ध्यायत सदा । समय विषय ज्ञान-प्रागरभ्यं जायते सद्‌ा ॥ १० ॥ 
भाषा--रांख, मोगरेका पुषप तथा चद्रमाके सभान उज्वल ध्यान, जो हरवरवत करनाहि वह सवे विषयके ज्ञानकी 
प्रागल्भ्यताको प्राप्त होता हे 


दविपाश्वप्रणवंदन्दं, पान्तयो मायया वृतम्‌ । सोहेमध्ये विमुधानं, अस्हीकारं विचिन्तयेत्‌ ॥ ११ ॥ 


भाषा--इसछोकमे [ उही 3० उ. उही अर्द्री दस ] यह मंत्र हे. इसका दरहभेरा ध्यान करना चाहिये 
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| कामधेनु मिवाचिन्त्यं, फटं सपादन्नमम्‌ । अनवद्यां जपेद्धियां, गणभृद्रदनोद्रताम्‌ ॥ १२ ॥ | 

विधयारले याहि - 
छ | भाषा-गणधरमहाराजके सुम्वसे निकलेहये कामधेनुके ससान अचिन्त फक्देनेवाखी, पापरहित विय्याका जप करना चाह | भमो 
महानिधी || ‡ |मन्रोद्धार म॑न्रः--ॐ> जोग्गे मग्गे तथ्थे सुएभः्वे मविस्से अन्ते पर्वे जिणपार््वेखाहा धिकारः १ 


षटूकोणेअप्रतिचक्रे, फडिति पत्येकमक्षरम्‌ । सव्येन्यसेद्विचक्राय, स्वाहा बाह्येऽपसव्यतः ॥ १३ ॥ 
+ भुतान्तं विन्दुसंयुक्तं, तन्मध्ये न्यस्यचिन्तयेत्‌ । नमोजिणाण मिव्या्यैः, ॐ परर्विषटयेद्रहिः ॥ १४॥ 


माषा--षटकोण्यस्र बनावे उसमे ^“ अप्रतिचक्रेफट्‌ ” यहमच्र दक्षिणकीतफंसे अनुक्रमसे भरे “ विचक्राय स्वाहा ” 
यमत्र अपने डावेतरफसे उतलरताभरे मुनांत-हकारको विन्दु सयुक्त करके दार्णिका [ मध्य ] मे स्थापन करके ॐ 
नमोजिणाणं इत्यादि मच्रसे चाहर वेष्टनकरे फीर ध्यानकरे वेष्टन मत्र ॐ नमो जिणाणं, ॐ नमो ओहिजिणाणं, ॐ नमो 
परमोहिजिणाण, ॐ नमो सन्वाहिजिणाण, ॐ नमो अनतोदहिजिणाण, 3 नमो कुड्वुद्धीणं, ॐ नमो वीअवुद्धीणं, ॐ 
नमो पयानुसारीणं, ॐ नमो संभिन्नसोआणं, ॐ नमो उज्जुमहेणं, ॐ नमो विडरमहेणं, ॐ नमो दसयपुव्वीणं, ॐ नमो 
दसपुच्वीणं, ॐ नमो अट्गमहानिमित्तकुसलाण, ॐ नमो विडव्वणहद्विपत्ताण, ॐ नमो विल्वाहराणं, ॐ नमो चार- 
[णाणं, ॐ नमो पण्डसमणाणं, ॐ नमो आगासगामीणं, ॐ श्यौ श्म श्री ञही धृतिकीतिं सिद्धिलक्ष्मी स्वाहा. बाहरसे 


| चारोतप वेष्टनकरे यह सिद्धचक्र हया 
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वियारल | £| क्मदावहतारास्य, धरशान्ति नववारिदम्‌ । गुरूपदेशादविज्ञाय, सिद्धचकं विचिन्तयेत्‌ ॥ १५ ॥ 


महानिषी | ^ भाषा--गुरुमहाराजके उपदेहासे जानकर कर्मरुपी दावानलके शां तिकालिये नवीन मेधकेसमान इससिद्ध चक्रका चिन्तन- र | षकारः १ 
गहय करना चाहिये ( इसचक्रको नवपद चक्र नही समघ्चना ) । | 


चीर्णेरपि चिरे कारं, तपोभिरमलेः सदा । कथंचित्‌ पाप्यतेपुभिः, महामंत्रो महायुणः ॥ १६ ॥ 


भाषा-चिरकालतकनिर्मल लपस्याकरनेवाटेको कथंचित्‌ महागुणवाला यह महामच्र प्रा होता दे. म्रोद्धार 
आसि उसा नमः ” 
अनाख्येयमसाधूनां, साधुनामापियल्तः । कथ्यमेकान्तदेशे तु, मंत्रस्यास्य स्वरूपकस्‌ ॥ १७ ॥ 
मापा--यह मत्र असाधु परुषको नहि कना, साध पुरुषको एकांतप्रदेकामे इसमच्रके स्वरूपको यत्नसे कहना 
मूर भंत्रोपि व्याख्येयो, महायुणविवर्धनः । येन विज्ञानमात्रेण, संपदः सवतो मुखा ॥ ९८ ॥ 
माषा--महागुणक। विवधेन करनेवाला मुलम॑न्रका कथन करना जिसे विज्ञानमा्रसे सवेत सुरम्ा। सपदा प्रा 
होती है. मन्रोद्धार ५ ॐ अहं असिआउसा नमः ” यह नवपदका मूलर्मत्र हे 


त्रिभ्वनस्वामिनीवि्या, त्रिभुवनखामितास्पदम्‌ । विव्यास्मरत हे धीराः, यव्यक्षयसुखेच्छवः ॥ १९ ॥ 
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ज १ क नमा कामा 
क-म मा भाज ज मा धो दामा क 


वार | माषा--च्रिसुवनस्वामिनी ( मानुषोन्तरपवेत उपर रहनेवाली सहस्र भुजाको धारणकरनेवाली सूरिमंत्रके दुसरे पीठटकी ||.) || प्रयमो- 
अधिष्टाच्री है ) देवी इसमंश्रकी अधिष्टान्री है. इस ॒विव्याका स्मरणकरनेवाला नि ुवनस्वामित्वको प्राप करता हुवा 
महानिषी || || मोक्ष सुखको प्रात करता हे धिकारः १ 











लक्षेकस्यप्रजापेन, प्रसुनैः जातिसंभवेः । दशांशदोमतोयाति, सिद्धिं विद्या प्रसाधिता ॥ २० ॥ 
माषा--चमेलीके ताज फलसे एक लक्ष जापकरके दनां श होम करनेसे विया सिद्ध होती हे 
इति दशपुवैधराचायं श्री भद्रयु्तविरचितायां श्री विद्यारत्नमहानिधौ 
अनुभवसिद्धमन्न द्वात्रिंशिकायां सवैकमकर व्णनोनाम भ्रथमोधिकारः 


अथातः संप्रवक्ष्यामि, वइयाकषणमु्तमम्‌ । येनविज्ञानमात्रेन, सुखंसंपद्यतेऽङूतम्‌ ॥ १ ॥ 


माषा--अवमे वद्य, आकर्षणकी उत्तमसिद्धिदायक विधिको कथन करुंगा जिसके विज्ञानमान्रसे अद्भत 


सुखसंपदा परास होती रै 
प्रणवं माययायुक्तं, कमला युतमेवच । कलिकुंडयुतं चापि, स्वामिनेवदामानय ॥ २ ॥ 
पुनरानय स्वाहेति, मत्रपाश्वजिनागतः । तरिरात्रेसाधितेः पुष्ये, रयुतेनवदोवदः ॥ २ ॥ 


वय जयो = २११] जजगाय 
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| | ५९ ५%/ | ईही कलिकुडस्वामिने 4 

| भाषा--प्रणव-उ, माया-नदी, कभमला- थ्री, मव्राद्धारः-ॐ ही श्री-कयि वरा आनय आनयस्वाहा 
। ५८ क क, ॥ 9 [| 8 

 इेसम॑च्रको पाश्वेनाथवभुकरे आगे चमेलीके ताजफु्लोसे १०००० तीनरान्रिमे साधन करनेसे हरकोईषरुष 


ष्‌ 


बहाम टोजाता है. 
प्रणवं कामवीजंच, मायावीजं तथेवच । अधोरफयुतंशुन्यं, वाग्बीजेन प्रसेयुतम्‌ ॥ ४ ॥ 
मायावाग्भव वीजेन, सहितामाययापुनः । शरन्यं रेफेन संयुक्तं, सपासंसिसगंकम्‌ ॥ ५ ॥ 
भाषा-प्रणव-ॐ, कामबीज- वी, माया--्ही, अभोरेफयुतंश्चल्य-निचेकोरेफकेसाथच्यन्य-ह यानि ञ्ह, वाग्वीजेन- 
एेकारके, संयुत्तम्‌-साथ यानि इदे, माया-<ही, वाग्मववीजेन-पे*, माया- “ही शुन्य-ह, रेफेनसयुक्त-रेफसदहित, 
सपाससविसगंक-पासमेविसगं (:) न्दः मंच्राद्धार-ॐ छी ही ५हे उही ठे उही उहः अपराजितायैनमः 
श्रीअपराजितदेग्या, मत्रोयमपराजितः । लक्षाेतयजापेन, सिद्धि याति सुनिश्चितम्‌ ॥ ६ ॥ 
भाषा--भ्री अपराजितदेवीका अपराजित मंत्र है, तीन लश्च चमेलीके ताज फुटोसे जाप करनेसे निश्चय सिद्ध होता है 
| | पिडाङ्रष्टिं फलाकुष्टि, दरव्याङरष्टिं च कामितां । वस्त्राद्याकषणंसवं, कुरुते नात्र संदायः ॥ ७ ॥ 
{६ | माषा--यहमंत्र पिंड आकषेण, फलपुष्प आकषेण, द्रव्य धनादि आकषेण, कपडेका आकर्षण तथा इच्छित वस्तुका 


| आकर्षण करतार इसमें संदेह नहि. 
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वद्या भवन्ति कामिन्यो, भ्रदयत्यरिहितांबरा । आजन्मदास्यभावंच, भजन्ते नात्र संहायः ॥ ८ ॥ 


माषा--रानी महारानी तथा कोहं भी स्त्री कपडेके भानवगर कडा होतीरै. तथा जन्मपर्यत दास्थभावका निसदेह 
खीकार करती हे 


यद्यत्कामयतेसवं, तत्सद्य तस्य जायते । मत्रराजपसादेन, फलमस्य न संडायः ॥ ९ ॥ 


भाषा-मन्रवादी जेस {जस वस्तुर्कां कामना करताहै बह सवेवस्तु उसको प्रप्र होतीरै. मच्रराजकी क्ृपासे 
निसदेह वात हे 


प्रणवं पाश्वनाथाय, मायावीजं तथेवच । एवं लक्षप्रजपेन, मेत्रोयं सिध्यति स्फुटम ॥ १० ॥ 
मच्रोद्धारः-ॐ पान्वनाधाय जही, यहम एक लक्ष जापकरनेसे सिद्ध होता. 

नारीनां पुरुषानांच, भुपतीनां विरेषतः । आराध्यमानः यत्नेन, दशाहेन वहोकरम्‌ ॥ ११ ॥ 

सहसखरमेकं यत्नेन, दाहं पतिवासरम्‌ । पदभ्रष्टो जपे्यस्क्त, ससव्यो रभतेपदम्‌ ॥ १२ ॥ 


भाषा-इस मंचत्रकी यत्नपुवेक आराधना करनेसे पुरुष या स्वी तथा विदोष करके राजा वहा होता है, प्रतिदिन 
एक हजार जाप दरादिन करनेसे पदश्रष्ट हुवा हुवा पुरुष वही पदवीको प्राप्त होता हे 


बांछितानिचजंतुनां, फटान्यस्यप्रभावतः । कल्पद्रोखिजायन्ते, नाना रूपानि नित्याः ॥ १३ ॥ 
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५ । माषा--हंस मच्रके परभावसे मनवछितवस्तु प्राप्त होती रै. यहमंत्र कल्पघृश्के समान रोज नाना रूपका 
विद्यारल्न- र |फकल देता रहै. 
महानिधी || पाशां पादायुतं शुन्यं, विषघ्नं मेगटं तथा । कल्याणं चेति मत्नोयं, पा्वयक्षोभिधानतः ॥ १४ ॥ 

| अथस्वयं विचार लेना. 

६ | देयोयं भक्तियुक्ताय, सुर्यचंद्रोपरागयोः । दीपोत्सवेथवा मत्रो, रहस्स॒ युरूपूजया ॥ १५ ॥ 


1 
५ 
ध 
(4 तेनापि भक्ति युक्तेन, श्चद्धचित्तेन संततम्‌ । मायामदवियुक्तेन, कोधलोभमदोज्हिना ॥ १६ ॥ 





१ धनै विथः 


दवितीयोऽ 
धिकारः २ 


गः 


सत्यवाक्यभदानेन, युरुपादोपसपिना । एकभक्तोषितेनेव, बह्मचर्यविधायिना ॥ १७ | 
| माषा--श्ुद्ध॒चित्तवाला, मायामद्‌ करके रदित, कोधलोभ अहकार शन्य, सत्यवादी, युरुषेवामें तत्पर, 


{६ || जह्यचारी, एकसुक्त याने एकादान करनेवाला ठेसे भक्तेयुक्त शिष्यको सुयग्रहण, चंद्रग्रहण, तथा दीपमालाके दिन 
भ एकान्तम स॑त्र देना, रिष्यने गुरुकी पुजा करनी चाहिये. 


सदसेकस्यजापेन, षण्माषान्प्रतिवासरम्‌ । श्रीमत्या श्ोजिनेन्द्स्य, गुरुपुजापुरस्सरम्‌ ॥ १८ ॥ 
ध्यातव्यंसुषियानियं, म॑त्रोयममरार्चितः। सिद्धियाति ततः तस्य, महासत्वदिरोमणेः |॥ १९ ॥ 
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व ॐ || माषा-जुद्धिमान पुरुषने ध्यानपुर्वक ६ १ ५ 
वि || सी न नुन प मगन 
महानिषी | ४ | त्ययति मन्रो, वङ्ये तस्यवसंधरा । सव्योभवति मंसैस्य, कर्तव्यो नात्र संशयः ॥ २० ॥ 4 | चिकरारः २ 
प सि वसे कती सण नरि करना चिः ¢ 
१ हेषन्तिच ९ "^. रुकसारारकाः । मुहः लवन्मदासार-सिक्तोर्वीकामंतङ्गजाः ॥ २१ ॥ 
| देषन्तिच हयद्वारे, वेगनर्भित वायवः । भणति याति पादान्तं 
शर भाषा--जिसने एथ्विको मदसे सिंचिल किया 1 
५ | उसके दरवाजेमें अपनेवेगसे ए रसे पव सदा मदोन्मत्त हस्ति उसके द्वारपरगर्जना करतेहे ९ 
| वेगसर वायुको जितनेवाले घोडे गरजतेरै, जिनका भक्ति भाव विरोष ुरायमान हयाहै रसे राच ् 
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८ 
पाद्पीटलूठन्मूधे-सुकुटकोटितरोत्कटा । पादयोः तस्य भुपालाः, ठन्ति बहुमानिनः ॥ २३॥ 
भाषा--मच्रवादीकं पगमे करोडो मानी राजाओक खुकुट लोटती है, यानि मानिराजा मी नमस्कार करतेहे. | ¢ । 
०७०५ कोपि एण्हाति, १ । तस्य सोभान्ययुक्तस्य, यस्य तुष्टो जिने.शवरः ॥ २४ ॥||६६ | 
भाषा--उस सोभाग्यदानव्टी मंड ति ; ~ करते | 
| जिसके उपर मगवानकी कृपाहो उसका कहनाही ५ नही करता परंतु उसके गुरणोका सथ कोहं कथन | ११ 
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ब्रह्मत्रिरोक कमला, मूखवीजं त्रयंततः, कलिङ्कण्डदण्डायच्ही, नमो मंत्राक्षराणिच ॥ २५ ॥ 


विद्यारतन 
माषा--त्रह्म-37 त्रिलोक-न्ही कमला-भ्री म॑न्रोद्धारः-ॐ “ही भ्री कलिङुडदंडाय ही नमः 


् 
ञः 
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रविसंख्यसहसख्राणि, प्रसूनैजातिसम्भवेैः । पयपुणोटुकामध्ये, जापं कु्याजिनाग्रतः ॥ २६ ॥ 
सिद्धि याति ततो मंत्रः, पाश्वस्येवप्रभावतः । कामदोमोक्षदश्चैव, भक्तिभाजां शरीरिणाम ॥ २७ ॥ 


भाषा--सुवणेके कटोरेमे दुध भरकर उस भगवानकी भूतिं सन्सुसव स्थापन करके चमेलीके ताजे कुलोसे बारा हजार 
जाप करना जिससे भक्तजनेौको पाश्वेनाथ प्रसुकी कृपासे कामको ओर मोक्षकरो देनेवाठे हंस महामंच्रकी सिदि होतीरै 


रक्षो यक्षोरगत्याघ-व्यालानलगरादयः । नापकतुंमखं तेभ्यो, येचास्यशारणंगताः ॥ २८ ॥ 
माषा-जो पुरुष इसमश्चके दारणमें जाताहै उसका राक्षस, यक्ष, सपे, वाघ, हाधि, अभि, जहर आदि ऊर भिगाड 


नरी सकता 
वन्हिव्याधिपयोनिषि, हरिकारफिणिचोरसंयुगादीनाम्‌। भयमखिलमस्यसंस्शति, मात्रादपि देहिना्रजति॥२९॥ 


माषा--मच्रवादीको इंसमंश्रके स्मरणमात्रसे अभि, व्याधि, ससुद्र, सिंह, हाथि, सपे, चोर आदिका भय नाख होताहै 
व्यन्तरविषविषमज्वर-दुष्टमहशाकिनीप्रमुखदोषाः । दुरे तस्य वहन्ते, यस्यायं भवति हृदयस्थः; ॥ ३० ॥ 
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८ 2 वन्नः 


विद्यारतल्न- 
महानिधी 





(+ 





~ +. 


20 भाषा--यहमत्र जिसके कंठस्थ हे उसके पास वय॑न्तर-विष-विषमञ्वर-दुष्टग्रह-दाकिनी-प्रञुसव-वोष नहि आते, 
| द्रसेही भाग जाते है 


६ सद्योदासतिकषित-करालकरवालकषितः शतुः । श्रीपाशमंत्रमुञचे, स्चरतां देहिनां नित्यम्‌ ॥ ३१ ॥ 


माषा-श्रीपाभ्वेनाथ भगवानके इस मच्रका उचारण जो करता हे उसके सन्य॒र कराटतरवारनिकाल राच खडा 
र होजावे तो वहभी दासके सदा होजाता है 


निन्दुविरूपवेष्या, शल्यवती दुभगादि दोषत्वम्‌ । भजते न जातुजिनवर-वरमंत्रपरायणो जन्तुः ॥३२॥ 
वाद्य, दाल्यवाली, 





























दुभेगादि दोष नही सताते है 
कीतिं कमलारमणी, राज्यंसोभाग्यमाशसोख्यानि । मेत्रेखब्धेप्यस्मिन्निह, जन्तोसपदिजायन्ते ॥ ३३॥ 

माषा-इस म॑त्रके प्राप्र होनेपर मनुष्यको कीर्ति, ल्मी, सदर स्त्री, राज्य, सौभाग्य, सौख्य, यह सवेकी प्रापि होती है 

तममररमणीनिकरः, सरभसमभिसरतिदिव्यविभ्रान्तम्‌ । छवण्यसिन्धुगाहन-गिरिराजे यस्य चेतसो वृत्तिः॥३०॥ 


छ क, = छ 


माषा-लावण्यसस॒द्र अवगाहन करनेमे मेरुपवेत सदा मच्रराज जिसके चित्तम जमाह उसे देवांगनाभी अभिसरण 
करती. देदीप्यमान विश्रांतस्थान दोजाती है 


व कः 











[१ 


दितीमोऽ 


॥ 


= 
॥ 


(4 





॥ ४ येषां परमब्रह्मणि, मतरेस्मिन्परममानसीप्रीतिः । तेहन्तसाभिराषं, वीक्ष्यते मुक्तिकामिन्या ॥ ३५ ॥ म दितीयोऽ 
म ||भाषा--जिसका मन परमन्रह्मरुप मच्रराजमें उत्कृष्ट मानसी प्रीति रस्ता उसको सुक्ति रघ्री हच्छापुर्वैक देस्वती है. ‰& | धिकारः २ 
महानिधी | + कामवीजंच 9 (८, कारेणयुतं 9 + + ४ 
८ वाग्भवं › सान्तं षान्तेन सयुतम्‌ । ए कारेणयुतं चापि, मंत्रं वर्यकरं परम्‌ ॥ ३६ ॥ 
भाषा--वाग्मव-पे“ काम-ङ्की सान्त-ह षान्तेन-स ए कारणयुतं एे “कारसहित ( ह+स+ए “दसै ) 
£ मश्रोद्धारः--ए ` की हसे नमः यहमंन्र परमवरशिकरण है. 





[1 


उधाधो रेफ संयुक्तं षष्टमस्वरभुषितम । नादविन्दुकराकान्तं, साध्यनामेकगर्भितम्‌ ॥ २७ ॥ 
तद्वादयेष्टदरंपद्म, कणिकाकोटिमूषितम्‌ । तत्र चोपा शवनाथाय, स्वाहेति पदमु्िखेत्‌ ॥ ३८ ॥ 

स्वराः षोडसतदृबाद्य, हरहर ततोवदिः । कादिक्नान्तपदेपश्चा, पुरयेत्सततंवहिः ॥ ३९ ॥ 

मायावीजेन तद्वाह्ये, रेखात्रित्रय वेष्टितम्‌ । भुयं पत्रे छिखेचक्रं, सवैसंपत्तिकारणम्‌ ॥ ४० ॥ 

कपुरागरु कस्तूरी, कुमादिसुगेधिभिः । विलेख्यं जाति ठेखिन्या । शभलभ्ने शुभेदिने ॥ ४१ ॥ 

वेष्ट थे कुमारीसूत्रेण, बाहोबद्धं च देहिनाम । सोभाग्यभाम्यमुख्यानि, सोख्यानि कुरुते क्षणात्‌ ॥ ४२॥ 


१४ 


| 2 
1 1 11) 7 


दितीयोऽ 


र || नाषा--उपरनीचे रेफ लगाकर हकारको छष्टास्वर ऊकार लगाना नादबिन्वु कलाक्रांत करके साध्यनाममथ्यमे देकर 
धिकारः २ 


विद्यारतन- | ‡ | उसकेबाहर कमलके आरट पच्च करना उसमें ॐपाभ्वंनाथायस्वाहा छिखना उसके बाहर कमलके सोलहपच्र करके उसमे 

महानिधी | {| १६ सोलदस्वर भरं उसके बाहर हरहर एसा शाच्द भर उसके बाहरके बलयमें कसे लेकर क्षपर्यतके अक्षर भरे रीर र 
। ॐ | मायावीज-ञही कारसे तीन रेग्वा वेष्टित करके रेश्वांलमें क्रीकार देकर चक्र बनावे यह चक्र भुयेपन्रमें अ्टगधसे 

‰& चमेटीके कलमसे छभदिन तथा छुभनक्षमं लिखें फीर कुमारी कन्याके हातसे काते हये सुतसे हाथमे बाधना- यह | 


| 
| 


(क 


| 
| 
| 
| 
| 


~. 


| $) [चक्र सवे सेपत्तिकारक, तथा सौभाग्य ओर अनेक भकारके सुस्वोका दाता हे 4 
ह पुननौम, गितं (| 
(€, प्रणवं माययोपेतं, कमराकृतसन्निधिम्‌ । मायायुक्तं पुननौम, गभितं कमखोदरे ॥ ४३ ॥ (1 
। २६। वहिरष्टदलखाक्रान्तं, मायावीजंसमन्वितम्‌ । बहिषणव््हीकार-पाश्चनाथाय रही नमः ॥ ४४ ॥ ए | 
| भ्‌ लिखित्वापूजयदमूर्ये, सखुगंधद्रव्ययोगतः । कन्पासूत्रेणसंवेष्ट-य, धारणीयकरादिषु ॥ ४५ ॥ [7 | 
1 | । 


| १६। भूतादिदोषविद्रावं, योषितां गभेसंभवम्‌ । सौभाग्यादि गुणाव, य॑त्रमेतत्करोत्यहो ॥ ४६ ॥ | 
| ४ माषा--कमल्केमध्यभागमें प्रणव-उ3, माया-ग्दी , कमला-श्री , माया-व्डी ये अश्वरलिम्वे (उनी ओ ञ्ह )न्ही 
ज ||कारके उदरमं नामलिग्वकर । बाहर अष्टकमलदलमें मायाबीजं अश्नररग्वं पत्यक पान पत्रमे कमरपच्रमें मायाबीज || १५ 
‰, लिग्ब फिर उसके बाहर ॐ जटां पाश्वेनाधायद्ही नमः यह मच्नरलिग्वे. यदहमंत्र भोजपच्रपर अष्टगधसे चमेलीके कलमसे || ॐ 

1 


॥ 


पा ०५ ताणि णा भानो = ० क», 


महानिधी 


लिरवकर कुमारीकन्याके हातके कालेहुये सुतसे हस्तमे बांधेलो खतादि दोष नारा होता रै. खीको सलान चैदा रोवे 
तथा सौभाग्यादि गुण संपदा लक्ष्मी पात्र होवे 


प्रणवं परमंतत्वं, मायाबीज विराजितम्‌ । परमेष्टथादि पदंचेव, -हीकारष्व नमः पदम्‌ ॥ ४७ ॥ 
रिसंध्यं विजने भूत्वा, जातिपृष्पेरथोत्तमेः । अष्टोत्तरं शतंजाप्य,-मस्या सर्वार्थसिद्धये ॥ ४८ ॥ 


माषा-मच्रोद्धारः--ॐ र्दी आक्िआउसा ्ही नमः सवे कायंकी सिद्धिके लिये हंस मच्रको एकांते चमेत्मीके ताजे 
फुलोसि नरिकाल १०८ जापकरे सिद्धि रोती है 


इत्याकृष्टिचवदयादौ, म॑त्राष्टकमुदीरितम्‌ । श्रुताम्भोधिमवगाष्य, रत्नोचयमिवोज्वलम्‌ ॥ ४९ ॥ 
माषा-- श्रुतां मोनिधिकी अवगाहना करके रत्नोके सदा इस आकषेण वहयादि मनच्रा्टकका कथन किया. 
इति ददपुवैधराचायं श्री भद्रयुप्तविरचितायां श्ची विद्यारत्नमहानिधो अयुभवसिद्धमंत्र 
दवा्रंशिकायां वदयाकषणादिकमंकरमंत्राष्टकवणनोनामदितीयोऽधिकारः 


अथातः संभवक्ष्यामि, स्तम्भस्तोभादिकविधिम्‌ । येनविज्ञानमात्रेण, जगतोऽजय्यता भवेत्‌ ॥ ९ 


न जा याणा 9.० 


5 3-22-2 0, 12 





ण द मा, ककय किनि 


व 


(+) 
१ 


विचारल- | १६ | 





1 


व 


माषा--अवमें सलभ स्तोभादिकाविधि कथन करुगा जिसके विज्ञानमान्रसे जगतमें मनुष्य अजय्य होता है 
उधौधोरेफयुक्तस्य, कलाविन्दु युतस्यच । नामसंगभितस्याथो, शन्यवर्णस्यसंङिखेत्‌ ॥ २ ॥ 
परमेष्टिपचवाद्ये, सम्यगज्ञानंचददानम्‌ । चारित्रं च ततः स्वाहा, अभपूवैकं ततः स्वरान्‌ ॥ ३ ॥ 
वगोष्टकं च पतरेसु, संधोतत्वाक्षरानिच । मायायमंङुशेरुद्धं, रेखात्रितयवेष्टितम्‌ ॥ ४ ॥ 
भूमण्डल ततः कत्वा, यथाविधिसमन्वितम्‌ । प्ेपटेथ भूर्जेवा, द्रव्यैश्चयुटीकादिभिः ॥ ५ ॥ 
शरादाकादिदेवाना, मपिस्तभनसमुत्तमम्‌ । भाराकान्तमिदं चक्र, रुते नात्र संदायः ॥ ६ ॥ 
एतदेव पटे भरे, कपर भृतकटे । विरिख्यनिखनेतप्रेत,-वने संपुटमध्यगम्‌ ॥ ७ ॥ 

तिल तुषराजी ख्वणं, मिश्रीकृत्येकविंदाति दिनानि । अष्टडातमुमयकाल, जप्तं मत्रेणसिद्धसत्केन ॥ ८ ॥ 

उच्चाटनविद्रेषनमारण,-गुरुमोहसमुख्यकमोणि । मनइप्सितानि जनानां, जायंते सदूयुरुषसादतः ॥ ९ ॥ 


| भनाषा-हयुन्यवणीहकारको निचेऊपर रेफलगाकार कलाबिन्दु ( “ › युक्त करनेसे ८ “द्रं ) अक्षर होतार इसके कीचरमें 
नाम टिखना पिदधे ई“कारपुर्वक पच परमे्टिपद सम्यक्ज्ञान, दान, चरिच्र, तप, सहीत अंतमे खाहालगाकर लिखे | 
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„९४ | १1 
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(वेन 









वाव षोडष स्वराटिखें पिे अष्टव्ग॑लिखे संधिमें तत्वाश्वर च्ही च्लि यच्रको ॐही कारयोशत करे रेत्वाके अं र 
तौ कोरि ९ ॥ त 1 न्ही कारवोशित करे रेखवाके अंतमे | 
क्रो खे पवी मडलकरके लकडीके पटेमे, कपडमें अगर भूज पत्रमे अष्टर्गधसे लिखे इससे राक्रद्रआदिका स्तंभन, ४ 
होता दे इसी य्॑रको मोजपच्नमे कपडे, कपरमं मूनकके घडेके रिकरेमें नथा मृतमनुष्यके कपदमे लिखकर स्मान 
समिमं संपुटकर गाडदेवे २१ दिनतक सवरे तथा संध्याको तिल, तुष, राह ओर लवण मिलाकर १०८ वार जाचकरें १6 
सिद्ध होता हे म्॑रसे उचाटन, विद्वेषण, मारण, मोहन तथा मनो वांछित कार्य सद्खरुकी क्ृपासे सिद्ध होते रै. 
ॐ“उल्कामुर्यखताक्षी, विदुजिह्धे महावरे । अमुकस्य ज्वरं सदयः, आनयानयरोदरके ॥ १० | 

दविदंहः दिःपच चार्य, खाहान्ते च ततः क्षिपेत्‌ । एकं भक्तं ततः कृत्वा, सिष्टयेऽष्ट शतं जपेत्‌ ॥ ११ ॥ 


4 
५ 
: 
छृष्णाष्टम्यां चतुदइयां, विताङ्गारसुपाददेत्‌ । सख्रीयुत्रण संक्वथ्या, रटकदटमसंपुटे ॥ १२ ॥ 
६ 
र 
६ 
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विद्यारतलन- 
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०० ाणके 
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विशिख्येदं महा्म॑त्र, मेकान्त संपुटेक्षिपेत्‌ । अष्टोत्तररातं चास्य, प्रजपेत्मतिवासरम्‌ ॥ १३ ॥ 
यन्नामलिलितंगर्भे, जसंचोयमपू्वकम्‌ । तस्यानये ज्वरं सय, ससास्यमपितत्‌क्षणात्‌ । । १४॥ 
न तत्‌ शक्रोपिसंहतु, शक्रोतिज्वरमुरछितम्‌ । तदाक्षराली नो यावत्‌ , क्षाछिता पयसा ॥ १५ ॥ 


|भाषा-मत्रोद्धारः-ॐ उल्कासुस्वी रद्र 
द्र ल्कामुखी अलताक्षी विद्ज्जीहे महाबले रोद्रे असुकस्य ज्वरं सथ आनय आनय दहदह ५ 


पचपच स्वाहा. कृष्णचतुदंरी अगर कृष्णाष्टमीके रोज एकासन करके धुपदीय पुरस्सर १०८ वार जपनेसे सिदि होती हे. 

प्रयोगः- काली चौददा या अष्टमीके दिन स्मक्रानमे जाकर चिलाके बीचका कोयला लाना फिर उस कोयलेको 
गधीके सुच्रमे पथ्थरपर धसकर अल्टुककी लकडीके पमि उपरका य॑च्र नामके साथलिखे, पीछे उसका ( उसपष्टीका ) 
सपुटकरके काले डोरेसे लपेटकरके एकान्तमे रखे ( अथवा उसपटटीको काले डारेसे लपेटनेके बाद उस लकडीको मही 


तृतीयोऽ 
ख्गाकर गोला बनावे फिर ॒बहेडाकी लकडीकी अभ्रिकरके उस गोलेको तपावे. आञलपुष्पसे १०८ जाप रोज करे { 
| 

६ 

र 


धिकारः ३ 
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इतिद्धितिय पुस्तके ) काले फुःलसे रोज जाप करे. जिसका नाम अंदर लिस्वाहे उसको उ्यमपूवैक लक््यमें लेकर जाप करेतो 


उसको सात दिनके अंदर ज्वरकी बाधा होतीदै. उस ज्वर सु्छितको राक्ेन्द्रमी रोगरदित नही करसकता ओर 
जबतक मच्राश्नरको वुघसे न धोया जावे तबतक ज्वर नहि उतरता. 


ॐ अष्तोदधवे देवि, वषयवषयाख्ृतम्‌ । इत्यादिकेन मत्रेण, वन्दिः स्तोभोविधीयताम्‌ ॥ १६ ॥ | 
भाषा-मत्रोद्धारः-- ॐ देवि अष्धतोद्भवे अमृतं वर्षय वर्षय खाहा जमनिस्त मनका मंत्रे. 

ॐकारं मध्यस्थानं, मायावीजेन वेष्टितम्‌ । असुकं देवी त्ुले, ऊर स्वाहेतिवोचचरेत्‌ ॥ १७ ॥ 

षट्कोणं यत्रमाछिल्य, मुलरमेत्रेणगर्भितम्‌ । अष्टोत्तरशतं जप्त्वा, ततःकमेसमाचरेत्‌ ॥ १८ ॥ 
भाषा--ञन्कारको ्ही“ क्रारके मध्यमे लिसखके षटकोणके ॐ केनिमें कुरकुलले स्वाहा यह सुलम॑श्र शिखे. पीके ॐ ज्ही" 


गन्म 


| 





-~--~-~--------- 


अ 





‡ १९ 


देवी कुरकुले असुकं कुर स्वाहा इसमच्रका १०८ वार जाप करे तो मच्च सिद्ध होतार. हस्मच्रको अच्छा दिन देखकर 


विद्यारल चद्रवल आदिका निणंय करके साधन करे. श्रपदीप फलपुषुपतैवेद्य आदि अषटपकारी पुजाका सामान सामग्रीं रतीयोऽ 
भहानिषौ || | समश्चना चाहिये ३ 
दष्टं कुष्टं क्षयं याति, क्षारनीरं पयायते । पुष्प मालायते व्यार, कुन्ता कुसुमायते ॥ १९ ॥ 
नीर पुरायते बन्दिः, गरलंच सुधायते । माधमासायते भ्रष्मो, रविःशीतकरायते ॥ २० ॥ 


| 

नित्येक द्वित्रिसंमुत, ज्वरो याति परिक्चयं । कंपस्वेदादिकादोषा, गच्छन्ति प्रख्यं क्षणात्‌ ॥ २१॥ 
आज्ञा मात्रेणच कषद्रा, वृशचिकाद्याः तनुभुताः । दूरे ब्रजन्ति विद्याया, एतस्या सुप्रभावतः ॥ २२॥ | 

भाषा--इसमश्रके प भावसे दुष्ट कोडकी व्याधि नाका होती है, खारा पानी मिटा होता है, सपे फुलकी भाला 

सदा आश्रण करता रै १ सये, चद्रमाके सदा होता है, रोजका, दोशिनिका, 

तीनदिनका कंप खेदआदिका ज्वर नादा ्ुद्रब्ञशिकादि जतु हुकमसे वुर भाग जातेरै 
ॐ्च्छिष्टपिशाविनीदेवी, महीस्वाहेतिकथ्यते । उच्छिष्ट पिदाचिनी नाम, विव्यासवंज्ञभाषिता॥ २३॥ 

| माषा-मंन्रोद्धारः ॐ उच्छिष्ट पिशाचिनी देवीमहीस्वाहा. सवेज्ञ भगवानने उच्छिष्ट पि्ाचिनी विद्याकथन कियाहै. 

| भन्मयीपुच्रीकां कत्वा, जरत्चंखरसूषैकम्‌ । एकान्ते स्थापयेत्तां च, पूजयेत्‌ च यथाविधिः ॥ २४ ॥ 
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महानिधी | ६ | रक्तपुष्येश्चसंपुज्य, पुत्रिकां तां च भरन्मयीं । यावता तेलपुरेण, कडेत्रावत्माणकम्‌ ॥ २७ ॥ 


रः योदश दिनान्युच्चैः, पुजानेवेदयपू्वकम्‌ । उच्छिष्टोष्छिष्टवेखायां, जपेद्ारान्‌ त्रयोदशः ॥ २५ ॥ 
डंविकायेपदातव्यं, नैवेयं प्रतिवासरम्‌ । चतुदंशेन्हि संघे, मध्येङृष्णधटं क्षिपेत्‌ ॥ २६ ॥ 





ह 


करूपे सरसि न वावा, प्रवाहयेत्ततो घटम्‌ । सिद्धत्येषाततोवि्ा, महासलेकराशिनाम्‌ ॥ २८ ॥ 


भाषा-मदीकी पुतली षनाकर इटे सुपडेमें एकांतस्थानमें रणे, वहांपर धुपदीप मैवे पुरुपपवैक यथाविधि पजा करे 
तथा वहां उपरकं मनच्रके १३००० पाठकरे. १३ दिनम हररोज पाठ तथा पुजा करे तथा १३ दिनतक उच्छिष्ट वेलासें 
१३ वार मन्न हरसमय पडे. प्रतिदिनका चढाया हवा नवे इमनीको देना बाद १४ वे रोज मद्टीकी पतलिकी लाल 
कणरके फु्टोसे पुजा करके काले रंगके धडमे रणे ओर उपरसे ते सरिसवका डाके. तेल इतना डाले कि तेटमे 
पतली इबजाय पीडे उसधडेको कुप, तटाव या नदीके पानिमे बहादेवे एेसा करनेसे महासत्वराली जीवको यह 
विद्या सिद्ध होती 
यथेकदापि पुरुषाणां, साधयतां स्वलितभवेत । षण्माषान्ते ततोविदयां, पुनरेतां परजापयेत्‌ ॥ २९॥ 


सिद्धासती च जन्तुना, ददाति प्रतिवासरम्‌ । द्रम्मभान त्रयोदशोवेतान्‌ , पुनरन्यस्यनोवदेत ॥ ३०॥ 
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® ‰ 9 $ [प # । चमेीके | 
| प्रचलप्रचल विश्वकप विश्वकप विश्वकंपावय ठः ठः ठः खाहा श्रीप्णीके पटीपर मंत्र लिम्बकर बुद्धिमान ताजे ५ ^ 


 फुलोसि ५०००० जाप करे त्रिमश्रर [ मध दुध घृत ] से मैसागुग्गलकी गोली ५००० हजारसे आहुति देवे सिद्ध होताहै.|| ~ || ठतीय 
काली अष्टमीकी रान्निको नवमी सवेरको १०८ लालकणरसे मंत्र जये चेटकयथतिमा [ मद्िकी ] बनावे उसके हृदयम | | विकार 
| चितांगारसे राश्ुका नाम लिग्वे फिर उसके आगे जाप करे निधमांगारसे मरे धडेमेँ होमकरे ओर लाल कणेरके | ‡ | 
पुलकी आहुति देवे विद्रेषन उच्चाटन सबकायं करता. उसीतरह कपिलाक्ष चेटकपठिति सिद्धका पाठ समक्नना.|| ४ 
। ज्यादा पाटकस्वय विचारले. 9 
६ 


ॐ नमो भगवत्यादो, शिवचके च माछिनी । स्वाहापदं ततो देयं, म॑त्रोयं काभदो मतः ॥ ३९ ॥ न 
र 


भाषा-मन्रोद्धारः-- ॐ नमो भगवती रिवचक्रे मालिनी स्वाहा. यहम॑च्र लाभदेनेवाला हे. ४ 





विद्यारल- | 


महानिधी | 


शवेताक॑स्यचमूखेन, बिम्बेपाश्चजिनेशितुः । विधायच प्रतिष्टाप्य, मंत्रेणानेनपूजयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
यव्यद्विचित्यते कार्य, मनुजेरिहे खोकिकम्‌ । तत्तत्संपद्यते सद्यो, मत्रस्यास्य प्रभावतः ॥ ४१ ॥ 
राजद्वारे व्यवहारे, विवादे धान्यसंरहे । इव्येवमादिकार्येषु, सर्वेष्वेनं विचिन्तयेत्‌  ॥ ४२ ॥ 


भाषा-पुष्यनक्षत्र समी ₹दानिवार, ˆ सघ्मी रविपुत्रेण, पुष्यनक्षन्रनयुलं, या पुष्यनश्नत्र रविवार आदिमे पहले | 
निमच्र ॥ क क र 
| न देकर प्रूजा कर दुसरे दिन सबेरे अपनी छायाबचाकर गुर देवका नाम लेकर सफेद अकंकी जडाकर उसकी | 
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| ‡ || पाश्वेनाथ भगवानप सुकी मूर्ती बनाये, उपरके मत्रसे तिष्ठा करावे तथा उसीमेच्रसे पुजा करे पि जाप करे. म्र सिद्ध || 

५ होवे. इस मच्रकी क्रपासे मनुष्य हसलोकसंबंधि कायका जो जो किवार करे वे सबका्यं॑सिद्ध होते है. तथा राज ‰६ दतोऽ 
महानिधी + द्रबारमे, व्यवहारमे, वादविवादमे, धान्यसंग्रह करनमें इत्यादि का्योमिं हसभन्रका चिन्तन करनसे विजय प्रास होताहे. || || धिकारः २ 

| ८ इति दङपूवंधराचायं श्री भद्रयु्विरचितायां श्री वियारत्नमहानिधौ अनुभवसिद्धमं्र £ 

४ । द्वात्रिरिकायां स्तभस्तोभादिकमेकरमंत्राष्टकवर्णनोनामततीयोऽधिकारः | ४ 

| ४ | अथात संषवक्ष्यामि, द॒भाञ्भादिसूचकम्‌ । मत्राष्टकमिदेरम्यं, सयप्रत्ययकारकम्‌ ॥ ९ ॥ ४ 

| माषा--अवरमे, रीघ्रफल देनेवाला तथा स्वानुभूत शुभाशुभ सूचक यानि स्व्रविथा, कणमें सुतभविष्य वतमान, 

६ ||जाननेकी विदा, क्षुद्रजन्तु्रामनविया इत्यादि विथार्जोका वणेन करंगा. ¢ 

५ प्रणवं मायया युक्त, खाहवापलक्ष्मीकान्वितम्‌ । वायु इ़न्यावसानच, मंत्रमत्रविदो विदु; ॥ २ ॥ ४ 

त सहसद्राकं जाती-पुष्येः पुर्वं परजप्यतु । पश्चादशांशहोमेन । सिद्धिरस्याविधीयते ॥ ३॥ ६ 

(- कायंकारेच संप्राते, विधायेकादानतपः । अष्टोत्तरशतं जप्तवा, स्वपेद्धमो व्रतस्थितः ॥ ४ ॥ # | त 
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छाभालाभं भविष्यन्तम्‌ , इाभाटाभं जयाजयप्‌ । जीवितं मरणं चेव, सुभिक्षं क्षेममेव च॥ ५॥ 
वषावरषं भयं भीति--वर्जितं सुखदासुखम्‌ । रुगित्वा कणयो दवि, सवैमाख्याति निश्चितम्‌ ॥ ६ ॥ 


माषा-मंच्रवादी . कहतेहै- प्रणव-ॐ, माया-दईी, लाद्वापलक्ष्मीके साथ, बायुवीज-स्वा. श्ुन्य-हा भंत्रोद्धार 
ची" काहापलक्ष्मीस्वाहा इसमन्रको चमेलीके ताज फलोसे १०००० दाहजार जाप १।३।५ एसे दिनोमें करे फिर 
दां दा आहूति देनेसे मश्रसिद्ध होता. कायेकाले दुधचावलसे एकासन करके १०८ जापकरके भौन होकर जमीनपर 
दायनकरे, तो लामालाम, सुतमविष्य, वतमान, शु भाश्यु म, जीवित मरण, सुभिक्ष दुर्भिक्ष, वषीवर्ष, अभय, भिति 
सुसवुःख इत्यादि सवं देवी कणेमे निसंदेह कह देती 
ॐ टी लाह्यापलक्ष्मीच, इवी श्वी" च कुश्वहंसच। स्वाहाकारं ततोदेयं, मंत्रोयं सुनिभाषितः॥ ७॥ 
त्रयोददा सहस्राणि, जातिपुष्येश्च पुवेतः । जापोस्य हि विधातव्यः, महासवेकरालिभिः ॥ ८ ॥ 
तदनुत्तरसेवायां, दाद होमतस्तथा । मंत्रोयं साध्यतांनेयः, संयमारामगामिभिः ॥ ९ ॥ 
विधिः पुनरयंचात्र, मंत्रस्यास्य प्रसाधने । स्नात्वा वििप्यसर्वागं, सदशशवेलवसत्रशृत ॥ ९० ॥ 
खयंचोपोषितोमूत्वा, कन्याभोजनदायकः । कुमारीगुरषूल्यार्ना, षर्त्रदान पुरस्सरम्‌ ॥ ११ ॥ 
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६ भ्रीमदम्बारिकादेव्या-बिम्ब माधायसद्ुवि । स्नानपुजादीकं कृत्वा, तस्यापव पुरः स्थितः ॥ १२॥ 

विधारल विग्यामेतां महाभक्तथा । संयताक्षोमहामतिः । दिनत्रयेन संसाध्यः , केवीव भवेन्नरः ॥ १३ ॥ 

महानिधी || १. |माषा-मच्रोद्धार ॐ गही" खाहयापलष्ष्मी श्वी श्वी कुरसस्वाहा, यहमच्र सुनि माषितहे. इसमंशच्रको महासत्वचाली 
संयम आरामगाभमि साधुपुरुषने साधना, स्नान करके केदारंवनका शारीरे लेषकरके किनारीवाला सफेद रेशामी कपडा 
पहनके अहमकरके कुमारी कन्याको जिमाकर लथा गुरुमहाराज व कुमारी कन्याको वस्छदान देकर पि श्रीमद्‌ 


छ 


८ करताहवा ३ तिनदीनमें १३००० चमेीके ताजे फर्लोसे जापकरे उत्तरसेवामे दज्ांशा आहति देवे म॑ज्न सिद्ध होवे 
साधनक केवलीसददा होतार. सुतमविष्य वलंमानकहनेमें 
४ यत्परौश्चिन्तितं कार्य, स्वयं वा चिन्तितं भवेत । नष्टेवा निदितं चापि, तथाज्ञानस्य नामकम्‌ ॥ १४ ॥ 





अतति वतमान वा, भविष्यं वा यद्थयेत्‌ । ज्ञातु मत्री तकं सर्व, कथयत्येषा कणेयोः ॥ १५ ॥ 


भाषा या अपने आपने चिति कियाहषा कार्य, नाहा होगया काय, गुरसखीहुरे वस्तु, तथा सुत मविष्य 
| चर्तमान समयकी हकीकत इत्यादि कोह मी जाननेकी श्छा भांत्रीककी होवेलो उसके करणम देवी वैठे वेट सर्व 


विनता १० धा क 


अंबिका देविकपी शती शुम स्थानम स्थापनकरे उनका प्र्षाल पुजा आदिकरके महामक्तिपूवंक पांचोहेद्रियोका दमन 





ॐ ञी लाह्वापलक्ष्मीच, हंसस्वाहा च विन्यसेत्‌ । विश्ोपकारिणीषिथा-मेतां तत्वविदोषितु! ॥ १६॥ ¢ 
सहसरं दशकं जाती, पुष्पैः पर्व प्रजप्यते । हृयते तु दश्ारेन, पश्चादिष्या प्रसिध्यति ॥ १७॥ । 
माषा-मन्रोद्धार ॐ र्दी लाहापलक््मीहंससाहा. ताजे चमेलीके फुर्लोसे १०००० जाप करके दज्ांशा आहुति || || धिकारः ४ 
||करे तो यहविश्या सिद्ध होतीरै जिसे मं्रवादी विश्वोपकारिणी महाविग्या करतेहै. 
आज्ञामात्रेण संसिद्धा, करोत्येषा शरीरिणाम्‌ । जङ्गमे स्थावरे वापि, विषेवीयविनादानम्‌ ॥ १८ ॥ 

माषा--वि्यासिद्ध होनेपर आज्ञामाश्रसे देहधारीका जगमस्थावर विष नष्ट करतार. 
पतद्वियात्रयं भव्य, जीवोपकृतिहेतवे । मयागममहाम्भोधि-मध्यादुशत्यदर्शितम्‌ ॥ १९ ॥ 
मिथ्यादरानदात्यं, दातव्यं सुदृशापुनः । दातव्यं योग्य जीवाना--मयोग्यान न दापयेत्‌ ॥ २० ॥ 
माषा--यह तीन विद्याओंको भर्यजिवोकि उपकारके य्यि आगम ससुद्रका मथन करके उद्धार कियारै. यहविया 
मिथ्या दृष्टिको न देना सम्यक्‌ शाट योग्यपुरुषको देना चाहिये. | 
वान्त ककार संयुक्तं, खकारं सान्त संयुत्तम्‌ । रेफस्वर कलाकरान्त, विन्दुपेतं महाक्षरम्‌ ॥ २१॥ | 
भाषा-वान्त-स, क कारकेखाथ, लकार-र, सान्त-ह, लफारहकारके सहितमीलाना, रेफस्वर, कलाक्रांत करके 
| बिन्ददेना ( रकी ) ठेसा अक्षर षने इसे महाश्वर कहतेहै. 
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विद्यारल- 
महानिधी 
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(1 इदमेवाक्षरलक्ष-वारं रक्त भसुनकेः । जप्तं करोति जन्त॒नां, वदयाकृष्टिमहोदयम्‌ ॥ २२ ॥ कान 
| 2. | माषा- रक्त कणरके फुलोखि एक रष्न जाप करे तो महावदयाकषेणको करता जिससे महोदय दोलाह. ॥ 
(ब्‌ इद्रमेवा क्षरं रक्ष-वारं जाती षरसूनके । जाख्यं हरति जन्तृनां, जप्तं सदज्ञान मुद्रया ॥ २३ ॥ धिकारः ४ 
| १ | माषा--मेलीके फुरलोसि एकलच्च ज्ञानयुद्रासे जाप करेतो अज्ञानताका नादा होतार बुद्धि वडतीहे महाकवि दोलाह. ¢ 

| ड) | गजा गोयोषितः शुद्र, जन्तवोयान्तिवदयताम्‌ । एतद्भीज परभावेन, साधकानामसंडायम्‌ ॥ २४ ॥ 

(3 विद्रद्वादिमहेभानां, स्तभक्ुभ विदारणे । एतदेव परं बीजं, कंटीरवपदायते ॥ २९५ ॥ 

ॐ भ्ाषा--हाथी, सांढ श्षुद्र जन्तु इस वीजर्मश्रके प्र मावसे वरा होतेह, विद्धानरूप हाथीके कुःभविवारण करनेमे बीज 

| | मच्रके प्रभावसे सिंह सदटरा शोताहे. [ मांश्रीक ] 

| | ॐ डी" देवि नमः तुभ्य-मंभोरुह निभानने । नमन्नभश्वरीमोटी, मानिक्यरुणितंक्रमे ॥ २६ ॥ 

ॐ || माषा--यह मंच्ररूप -छोक है. 

१ | लक्षत्रयप्रजापेन, जातीपुष्येः प्रसिध्यति । सरस्वतीमहादेवी, दिव्याकमलवासिनी ॥ २७ ॥ द 
५ गद्पद्य मयीवाणी, गगानीरानुकारिणी । नियोतिसततं तस्मात्‌, यस्यतुष्टा सरस्वती ॥ २८ ॥ 

५1 


विदयारल- | ६। सरस्वतिकी कृषा है. उसके भुलकमलसे गेगाके प्रवाहके समान असड गद्पथ्थ मयीवाणी निकलती है. 
न | 


| # माचा--चमेलीके ताजे फुलोसे तीन लक्ष जापे करनेसे विव्यकमल वासिमी महावेधि सरस्वति चस होति है. जिसपे 


चंयेबोधेपि तेषांचा- विश्रान्तं जुंभते मति । येषामेषा महादेवी, वरदेभूत मानसा ॥ २९ ॥ | 
१ | प्रव॑धे सेतुबधेन, रामस्येव पताकिनी । तेषां प्रयाति सत्कीतिः पारं नीरपतेरपि ॥ ३० ॥ 
| च जषा त्रवधके बोधमे अविश्रांत उल्यसायमान बुद्धि होती है. जिसपे सरखतीकी कृपा होवे उसे क्या कमी जिस- 





| तरह रामचवद्रकी सेना सेतु बधसे समुद्रपार होती ह. उसी तरह सत्कीतिं ससुद्र पारतक जाती है. । 
| ॐ वाग्वीजंचमायाच, कमखा कामवर्णकौ । सतत्वमादि वणोश्च, नमोन्तासवेवेदिनाम्‌ ॥ ३१ ॥ 

४ मषा--ॐ, वाग्बीज-े“ माया--ी, कमला-आ्री ५, कामवणैक-छ्की, सतत्व-ज्ही", सवेवेदिनाञ््‌जादिवणो- 

‰ | असिआउसानमः मंश्रद्धार ॐ ए“ न्ही शरी ही ही असिजाउसानमः 

| ` पवलोके महामंत्र, पंचानां परमेष्टिनाम्‌ । त्रिुवनसरामिनीनाम पुण्यभ्या महात्मभिः ॥ ३२ ॥ 

॥ आषा-हस लोकमे पंच्चपरमेष्टिका त्रिशुवनस्मामिनीनाम महार्मन्र महात्माओको पुण्यसे प्रा होताहै. 

| र लक्षजापप्रदानेन, दश्ाशिन च होमतः । सि्धियाति महामंश्रः गुरुसतैकशालिनाम्‌ ॥ ३३ ॥ 

ॐ | भाषा - पुवसेषामें एकलक्ष जाप करना उत्तर सेवामें वादा आनि वेनेसे महासत्वशालिको मंच्रसिद्धि होतीहै. 
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वतैर्ोऽ 
|| धिकारः 9 
‰ २९ 


विचार. | १ | मेधाकृष्टिं घटस्तंभं, परतिमाचालनं तथा । करोत्येष मनुष्याणां, मनोवांछितसिद्धिद्ः ॥ ३० ॥ 


; 
तर्थो 
महानषी | ‰| राजवर्यं देववदयं, वदयंच सुरयोषिताम्‌ । वदयाकषेणदक्षोयं, सवेवदयविधायकः ॥ ३५ ॥ | ४ 


ध्नः 


देववदय, देवांगना वदथ करता रै, वहयाकषणमें दक्ष है. स्वै प्रकारका वहय करता रै. 

ॐ पे माययोपेतं, पद्मासतत्व कामदम्‌ । बुं कलिकुंड नाथाय, सद च नमः इत्यपि ॥ ३६॥ 
भाषा-उ ए ` माया-र्हौ, चद्मा-श्री , सतत्व-की कामद-छ्ी *, हु कलिकरुडनाथाय ॐ. उशी नमः भन्रोद्धारः-ॐ 
ए. ज्धी श्रीगदी ह्वी रु कलिकुडनाथाय ॐ जडी नमः 

भ्रीकाशिङंडदंडस्य, मूलमंत्रोयमुत्तमः । तपोभिरमलेः छभ्यो-नुचीर्णैः पूर्वजन्मनि ॥ ३७ ॥ 
माषा-ये श्रीकलिकुडपाश्वेनाथका मंच्र पुवैभवकी निर्मल तपस्यासे प्राप्त होताहै. 

श्रीमत्याश्वे जिनस्याग्र, यंत्रमाधाय सद्विधिः । जातिपुष्पेः जपेत्‌ लक्ष, म॑त्रमेतत्‌ दशांशतः ॥ ३८ ॥ 

होमेनसाभधयेत्‌ धीमान्‌, सवेकायं फलयदम्‌ । भक्तिभाजां विशेषेन, शुभाशुभनिरूपकम्‌ ॥ ३९ ॥ 





शने 


॥ 
¢ 
4 ; 





~ ~ 


| | धिकारः ४ 
ॐ || माषा-- यमं मेधाकषण, चटस्तंभ, प्रतिमाचालन तथा मसुष्यको मनवांछीत सिद्धि पदान करता है राजवहय, 
2० 
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विद्यारललन- 
महानिधी 


व 11 । 


प 





माषा--श्रीमद्पाश्वेनाथमगवानके सन्सुस्व यंच्रको स्थापनकर सद्विधिसे ताजे चमेलीके फुलेसि एक रक्ष जाप करे 
फिर दच्तांरा आहति देनेसे सर्वकायंको करनेवाला यहमंत्र सिद्ध होतारै. यहमंश्र मक्तको शुभाद्युभ करतार. 

एक भुक्तोषितो मुत्वा, यद्वाषन्मासकावाभि । अष्टोतरङातं जाप, ऊुयादस्य दिनेदिने | ४० ॥ 

भवद्त भविष्याणि, सुखदुःखानि देहिनाम्‌ । सेकत्रावस्थितोवेत्ति, योजनानां शतादपि ॥ ४१॥ 
भाषा--एकासन करते हुये ६ भास पयत हररोज १०८ बार जपेतो एकस्थानमे रहते हये १०० योजनकी बात 
जैसे सुखदुःख सुत्त भविष्य वतमान आदि जानने लगता हे. 

ब्रह्मचर्यः भृतः पंच-वषोणि ध्यायतः सतः । सद्‌ ध्यान ध्यान निष्ठस्य, विकथारहितस्यच ॥ ४२॥ 

परं पलं सुवणैस्य, ददात्येषोनुवासरम्‌ । उ्ययेतु तच्वकर्तव्यं, नधतैव्यं दिनान्तरे ॥ ४३ ॥ 

धृतेनहीयते सिद्धिः, सिद्धि वर्धेत तद्ययात्‌ । व्ययोत एव कतेग्यः, सत्यात्रादो मनीषिभिः ॥ ४४॥ 
माषा-त्रह्मचर्यको धारन करता हुवा पांचवषेतक सदृध्यान निष्टहोके तथा विकथा रहित होके जपे तो प्रनिदिन पलपल 
सुवण देता है, वह सव सत्पाच्रादीमे दररोज सचे करदेना बसी न रग्बना बासी रखनेसे सिद्धि कम हो जाती है. 

ॐ शरन्य द्वयं षष्ट-स्वरागयं विन्दुसयुतम । पुनः शून्यः द्वयं द्यका--ददास्वर समन्वितम्‌ ॥ ४५ ॥ 

सपस्तवगौदिमंवर्ण, षटस्वर विराजितम्‌ । बिन्दुपेतंच शा हू, फडिति वणे विभूषितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
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| र ||भाषा--ॐ, शल्यद्रयं -दो हकार, पष्ट स्वराथ्विंद्‌ संयुतम्‌ -पां चवा स्वर [ उ ] विन्दुसदितमीलाना, शत्यद्वयं-योह-| - 








विद्यारल- || € कार, च्येकादरास्वर समन्वीतम्‌-ग्यारवास्वर ८ ए ) भिलाके, सस्षवगोदिमंवर्णं-सातवगेके आदिकेवणै ( क, च, ट, त, | षत्वोऽ 
महानिषी || है षप, य, शा ) षष्टस्वर विमूषितम्‌-छास्रर ( ऊ ) सहित, बिन्दुपेलंचं-रबिदु अनुस्वार देकर, स, हं फुडितिवणं विभूषि- | ५ धिकारः ४ 

6 |त-कट, मत्रोद्धारः-ॐ हुं हं हे रेक्वंटतृपयूशंरशौहंफट्‌ | 

४ सवैकमकरं मर श्रीमत्पाश्वेजिनेशितु ¦ । छक्चजापप्रदानेन , साधयित्वा स्फुट कुर्‌ ॥ ४.५ ॥ र 

र राजद्वारे व्यवहारे, सभायां देनाविधौ । विद्रद्विवादवेायां, परविद्यांतकसणि ॥ ४८ ॥ ६ 

४ बदये विद्रेषणे मोदे, पापोच्चाटणकमेणि । तीथं प्रभावनादोच, रुष्टानुनयकर्मणि ॥ ४९ ॥ 

फ एषएव महामंत्रो, महाकल्याणकारकम्‌ । सवेदा सवै कार्येषु, स्मरणीया मनीषिभिः ॥ ५० ॥ 4 

| ५ माषा-सवं कायेको करनेवाला श्रीपाभ्वेनाथभगवानका ये मंत्र एक लक्ष जाप करनेसे सिद्ध होतादहै. ये मन्र राज- | 

ज | दरबार, उयवहारमे, स भामं, व्याख्यानदेनेमे, विद्धानसे वादविवाद करनेभें, दुसरेकी विद्या नष्ट करनेमे, वय, ह 

: विद्धेषण, मोह तथा पाधीर्योका उच्वाटन करनेमे, तीथेकी प्र भावना अदि करनेमे, र्ठ हुयेको मनानेमें काम आतीरै. ठेसा ज 

॑ + यह महाकल्याणकारक महामंच्र सवदा सवं कायमे ज्ञानी मनुष्यको स्मरण करना चाहिये. ¢ २९ 


विध्यारत्न- 


महानिधी 
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॥ 
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इति दङपूर्वधराचायं श्रीभद्रयु्तविरवितायां श्रीविद्यारत्नमहानिधो अनुभवसिद्धमंत्र 
द्वा्िरिकायां शुभाशुभादिमेत्राष्टक वणेनोनाम चतुर्थोधिकारः 

अथातः संपवक्ष्याभि, युरुशिष्य इाभाश्युभम्‌ । येन विज्ञान मात्रेण, कल्याणं जायते दयोः ॥ १ ॥ 
माषा--जबर्ैं गरुशिष्यका श्रु माद्य म वणन करुगा जिसके जाननेसे दोनोका कल्याण होता है. 

गुरुनाज्ञात तत्वेन, सकलागमवेदिना 1 शंशांकदान्तचित्तेन, क्षमायुणविराजिना ॥ २॥ 
माषा-सकलागमका जानकार तत्वज्ञानी चन्द्रके समान रान्त, चित्तवाले तथा क्षमा गुण विराजित रु होते है. 

पवैमात्महिते ज्ञात्वा, सूरिणा युणमूरिणा । शिष्यस्यापि हितं चिन्त्यं, दातुकामेन किशन ॥ ३ ॥ 
माषा--बहत गुणवाले आचार्योनिं पहले आत्महित जानके रिष्यको मत्र देनेकी इच्छासे उसकाभी हित विचारना. 

सिद्धं साध्यंचविज्नेयं, सुशुद्धं शच्ुरूपिणं । मृत्युदं चेवनिःशोष, मंत्रेम॑त्रविदो विदुः ॥ ४ ॥ 
नाषा-- सिद्धं साध्यं सुदं शाज्ुरपिणं त्युं ठेसे पांच दिस्सोमं सब मच्रको विभक्त करना एसा मत्रवादि कहते हे. 

सिद्धं सारफलज्ञेयं, दातव्यं भक्तिराणिने । साध्यं साध्यफलं चापि, देयं तदपि सूरिणा ॥ ५॥ 

स्वल्पं फं सुलिद्धंच, मंत्रो यच्छति देिनाम्‌ । सोपिकस्यापिदातव्य-स्तद्धितस्य शरीरिणः ॥ ६ ॥ 
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प्द्यारत्न- 


वि 


श्ुरुपीच शागुस्तु, मत्युदो त्यु नामकः । नैमोकस्यापि दातव्यौ, परलोकफलाथिभिः ॥ ७॥ 
भाषा-सिद्ध सारफल देनेवाला जानना साध्य-साध्यफल देनेवाला जानना भक्तिदारीको आचार्य महाराजने देना, 
खसिद्ध स्वल्प फल देनेवाला मेच्र जानना बहाम शारीरधारीको उसका हित विचारते हये देना, रुच्वरुपी-राश् सम- 
छना. त्युद-सृत्युको देनेवाला हे. परलीकीक फलकी इच्छा करनेवाले आचार्योनि यहदोनो मंत्र किसीको नहीं देना. 

अ इ उ ए ओ पंचैतान्‌ , स्वरान्‌ कोष्टकपंचके । कादिकान्‌ हान्त वणोन्‌च. उदढणाक्षरवजितान्‌ ॥ ८ ॥ 

वणकमेण संलिख्य, मातुकाचक्र मुञ्वलम्‌ । योग्यायोग्यं ततोचिन्त्यात्‌ , मंत्रं शिष्यद्वयोरपि ॥ ९ ॥ 
भाषा--अ, इ, उ, ए, ओ, ये पाच खर पांच कोठेमें छिग्बके उसके नीचे क, से लेकर ह पर्यत ङे वणी इदण अश्र 
छोडके वणेक्रमसे लिखना; यह्‌ मात्रका चक्र लिम्बकर गुरुशिष्यदोनोनें योग्यायोग्य विचार करना, 

सिद्धं वा यदिवा साध्यं, मंत्र पराप्य दुरासदम्‌ । शिष्येनापिविधातव्या, सद्वरो भक्तिरीदशी ॥ १० ॥ 

भोजनं वस्त्र दानेच, पात्रदानं तथैवच । दानं सारसुव्णस्य । विधातव्यं मनीषिना ॥ ११॥ 

पादभ्रभ्ारनं चैव, प्ष्टिसंवाहनंतथा । स्वयमासनदान॑च, करव्यं सहरोरिद ॥ १२ ॥ 
भाषा-सदृगुरुसे, दुलेम एसे सिद्ध वा सथ्य मच्रपासकरके शिष्यने गुरुभक्तिकरनी चाहिये, अन्नपान, वख, पात्र, 
आदिका दानदेना, सुवण सुद्रासे जानपुजा करनी गुरुमहाराजका पगधोना, अंगदबाना, स्वयं उटकर आसनदान 
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विदधारलै 


महानिधी 
| आषा-हुरियार, जिरतेद्रिय, बुद्धिमान, क्रोधरहित, सत्यवादी, निर्लो भी, मायामव रहित, मानत्थागी, दयावाला, 
परनारी सहादर, जिरनेद्रभक्त, गुरुभक्त इतने गुणोवाला भनुष्य मंत्रग्रहण करनेवाला होसकता है. 


शुभेन इभेवारे, तिथिनक्षत्र चन्दरके । मंत्रदानं विधातव्यं, गुरुपूजापुरस्सरम्‌ _ ॥ १५ ॥ ¦ 


आदि करना धारिय. ः 0 
| दश्चो जितेन्द्रिय धीमान्‌, कोपानलजखोषमः । सत्यवादी विलोभश्च, मायामदविवजितः ॥ १३॥ ॥ 
मानत्यागी द्यायुक्तः, परनारी सहोदरः । जिनेन्द्रयुरुभक्तश्च, मंत्रमाही भवेन्नरः ॥ १४ ॥ निक 
४ ३५ 
: 





दीपोत्सवे व्यतिपाते, चंन्द्रसुर्योपरागयोः । विशेषेन विधातव्यं । मंत्रदानं यथाविधि ॥ १६॥ 
मावा--हयुभलग्र, दु मवार, खुमतिधि, चुभनस्तत्र. तथा च्ुभर्द्र इत्यादि वेलामें मोटी पूजा पढाकर रिष्यको मच 
देना, विदोष करके दीपमाला, व्यतिपात, सुयेचंद्रक ग्रहणमे यथाविधि मंच्रदेना. 

श्रुतसागरमालोक्य, महारत्न समामया । पते मंत्रा समाख्याता, योग्यानां हितकाम्यया ॥ १५७ ॥ 

परीक्षितगुणानां तु, भक्तियुक्तशरीरिणाम्‌ । श्रद्धाव॑तां श्रदातव्या, सुखभिच्छद्धिरात्मनः ॥ १८ ॥ 
जाषा--योग्य जीवोकि हितके लियि आगमससुद्रका अवगाहन करके महारत्न तुल्य इनमनच्रोका कथंन किया हे. इसे 
| अपने आत्मकल्याणकी इच्छारखमेधाले गुरने, जिसके गुणक परीक्षा कीदैएेसे मक्तिवाटे श्रद्धावाले रिष्यको मत्र देना. 
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मायाहंकार युक्तेषु, श्रद्धाहीन दुरात्मसु । निगुणेषु य एतास्तु, मंत्रान्‌ दाता स्वदोषतः ॥ १९ ॥ 

सोनन्तं खष्स्यतेसव्य, संसारं दुःखरूपिनम्‌ । अनन्तानि च दुःखानि, शिस्यस्यापि प्रदास्यति ॥ २० ॥ 

इति ज्ञात्वा परयत्नेन, एकाति युरुभक्तितः । भक्तियुक्ताय शिष्याय । दव्याद्‌ मंत्रमनुत्तरम्‌ ॥ २१ ॥ 
भाषा-- मायी, अरेकारी, श्रद्धाहीन, दुष्ट, निगुण इत्यादिको मंच्र देवेतो देनेवाला दोषीदे. वो अनन्त संसारके वुःखमें 


अनतवार भ्रमण करेगा. शिष्यमी अनत संसारके अनन्त दुःखवका अनुभव करेगा. ठेसा जानकर गरुमहाराजने भक्त! 


रिष्यको गुरुभक्तिके साथ एकांतभे मन्न देना चाहिये. 


दवात्रिशिकाया यःकल्प, भक्तियुक्तःकरिष्यति । सदभ्यस्तं सदातस्य, सर्वज्ञत्वं भविष्यति ॥ २२ ॥ 

इहखोकेपिदुःखानि, दार्दरानिच दुरतः । क्रयंतस्य प्रयास्यन्ति, योमुष्मे भक्तिबेधुरः ॥ २३ ॥ 

तस्मादेतांमहामंत्र, दात्रिशिकांमहामतिः । अनाख्येयामयोग्यनां, खयंनिदयं विभावयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
भाषा--जो मनुष्य क्तियुक्तद्धार्रिर्दिका कल्पका अभ्यास करताहे बह सवेजके समान्‌ हो जाता है. उसका हस 


(कके दरीद्रावस्था आदि वु बुरह क्षय होता है. हसलिए महामति ( सुनि ) ने स्वय विचारकरके अयोग्य 
मनुष्यको नही देना चाहिये. ट | 
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| = पेकजासन  ससिकासन | दंडलन  बञ्नासन | भद्रासन ` इटासन ` कहुटोतन 
ह स्वाापहछव स्वधापहेवै | बपट्पषटेव | बौषटपहछुव व्वछव ` वेकेषलव | हक्छव कट्पह्वं 

| शेतवह्ञ॒ | श्ेतवल । रक्त उदपाकेवन्ञ पीतल | छष्णव्छ | भूमव्ष पृष्व 

| छम ` केन | कुछ | लछम ` | शाम | हरन कन ` | कषम ` 
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नि | य _ नि । जच नी | जोग नौ | मन | 
मष्यानागुकि । म्यमागुलि | अनामिका कनिष्टिकागु. | तजेन्यांगुलि, | तलैन्यागुलि, , तजैन्यंगुषि, तजैन्यागुलि. 
दक्षिणहस्त ` ५ दक्षिणत ` वामहस्त क्षित ` कषित | | दक्षिणहप्त | दक्षिणहस्त ` दक्षिणदत्त ` 
॥ | वामवायु .. | वामवायु | बामवाबु | दक्षिणवायु | दक्षिणवायु । दक्षिणवायु ॥ दक्षिणवायु | दक्षिणवायु 
शद्हतु , देम॑ततु | ` वंतु । वसंतकतु । वेत्तु | रिशिरतु | प्रीष्मकतु | वीतु 
| मघ्यरत्र ` प्रातकरल ` | ` पाहकार ` पूोहकाल | प्रवाहकाल | सथ्याकाल | मध्यदिन | सअपराहका | 
| जल्मढल ¦ जकमेढक  जहमेडल | अभ्िढल | एषवीनब्ल =| यब | वाब | 
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्वात्रिरिकायां गुरुशिष्यह्याभाट्यभ संशुचकोनाम प॑चमोधिकारः 





इति दशापुवौधराचायं श्रीमद्रगु्तविराचितायां श्रीवियारतनमहानिधो अनुभवसिष्धमंत्र 
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